ग्यारा बारा ग्यारा बारा तेरा चौदा गो बिंदरा रगरा बारा तेरा चौड़ा ग्यारा बारा
तेरा चौदा गो बिन्दरा थे तेरा चौड़ा जि 15 तक सोना ने ही मन को लगा दे ला तभी सोना
दोहा कहा था उसको समझ लो 11 12, 13, 14, 15 इन सबसे आगे सोला होता है हमको उसे
प्राप्त करना है पंद्रह तक नहीं यह क्या मतलब है इसका देखिये 1 भगवान हैं आप लोग
जानते ही हैं 1 माया है हाँ और दोनों का अपना अपना एरिया है अनंत ब्रह्माण्ड का
माया का एरिया जिस ब्रह्मांड में आप लोग बैठे हैं यह तो बहुत छोटा सा ब्रह्माण्ड
है इस ब्रह्मांड का विधाता 4 मुंह का है इसी प्रकार 10 मुह, 20 मुह हजार मुह लाख
करोड़ मुह का ब्रह्मा होता है और जितने मुख का ब्रह्मा होता है उतना बड़ा उसका
ब्रह्माण्ड होता है ऐसे असंख्य ब्रह्माण्ड हैं संख्या के रजस मस्त न विश्वा नाम
कदाचन पृथ्वी के धूल के कानों को भले ही कोई गिल ले भगवान के अतिरिक्त जो माया है
उसके असंख ब्रह्माण्ड हैं इसी प्रकार भगवान के भी अनंत लोक हैं ते ब्रह्म लोक के
सु परांत काले वेद कह रहा है मुंडको पनिश तीसरे मुंडक के दूसरे खंड का छठवां मंत्र
मंत्र तो बैकुंठ होते हैं उसको परव्योम कहते हैं वहाँ माया नही जा सकती
नततरसूरजोभात न चंद्रतारक नेमा बुतों कुतोयमगिनिस्वेता चतरोपनिषतछठवें अध्याय का
चौदहवां मंत्र ये वेदमंत्र कह रहा है वह चन्द्रमा ये सूरज पृथ्वी, जल तेज, वायु,
आकाश यानि माया लोक वाले कोई नहीं जा सकते पर माने भगवान के धाम में माया नहीं जा
सकती तो माया के परिवार वाले क्या जायेंगे न तद्भासयते सूरजो नशासा को न पाव कहा
गीता पंद्रह वें अध्याय का छठवाँ लोक दिब्बे ब्रह्मपुर ब्योमन्यात्मा प्रतिष्ठिता
मुंडको दूसरे मुंडक के दूसरे खंड का सातवां मंत्र अनंत स्वर्गे लोके जेए
प्रतितिष्ठति केनो पनिश चौथे खंड का नौवां मंत्र सदा पश्चम सूरय तद, विष्णो परम
पदम सुबालोपनिषद छठवें अध्याय का सातवां मंत्र और कंदो परिषद में भी ये मंत्र है
चौदहवां मंत्र और त्रिपुरा तापनियोंपरिषद में भी ये मंत्र है चौथा मंत्र
तापनियोंपरिषद में भी ये मंत्र है आठवें अध्याय का तीसरा मंत्र गोपाल
तापनियोंपनिषद में भी ये मंत्र हैं सत्ताइसवां मंत्र असमान लो का दुतक्रमअमुस्मिन
स्वर्ग लो के जे ए प्रति तिष्ठति प्रति तिष्ठति आइतरियोंपनिषद तीसरे अध्याय के
पहले खंड का चौथा मंत्र ये सारे वेद मंत्र कह रहे हैं कि भगवान के अनंत लोक हैं
जहाँ माया नहीं जा सकती लेकिन माया के जितने लोग हैं ध्यान 2 सरबत्र भगवान व्याप्त
है को देव सर्व, भूत सुगूढ़ासरब्याप छठवें अध्याय का ग्यारहवा मंत्र श्वेता रो
प्रभु व्यापक सरबत्र समाना सर्वत्र, व्याप्त हैं माया के लोक में लेकिन भगवान के
लोक में माया नहीं जा सकती तो इस प्रकार अलग अलग एरिया है दोनों का लेकिन माया के
एरिया में भगवान व्याप्त हैं ये अंतर है और भगवान के एरिया में माया नहीं जा सकते
अब ये 11 माने क्या होता है तो सुख है 11 दर्जे के हैं लास दर्जा 1 से 1 बड़ा सुख
जैसे हमारे यहाँ 1 लखपति, 1 करोड़ पति, 1 अरब पति, 1 अरब पति होते हैं न ऐसे ही
माया के जितने लोग हैं उनमें 11 दर्जे हैं नंबर 1 सारी पृथ्वी का 1 राजा हो 1 राजा
सारी पृथ्वी का काली इंडिया का नहीं इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया,
न्यूजीलैंड सारे 200 देश हैं जो इस समय हमारे मृत्यलोक में सबका 1 राजा हो और जुआ
वस्था हो उसकी स्वस्थ हो और सुंदर हो गुणवान हो बलवान हो बुद्धिमान हो पब्लिक
मुआफिक हो ऐसा कोई राजा अगर हो तो मृत लो का सबसे बड़ा सुखी आदमी कहलाएगा ऐसा हो
नहीं सकता क्यूंकी सब देशों के अलग अलग अपने प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं लेकिन
अगर हो जाए तो लेकिन ऐसे सैकड़ों राजाओं के सुख बराबर देखो चलो आगे मानव गंधर्व के
लोग के सुख स्वर्ग में चल रहे हैं सैकड़ों मानव गन्धर्व के लोग के सुख बराबर 1 देव
गन धर्म के लोग के सुख के सैकड़ों देव गन धर्म के लोग के सुख बराबर 1 पित्र लोक के
सुख के सैकड़ों पित्र लोग क सुख बराबर 1 अजान देव के सुख के सैकड़ों, आजान देव के
सुख बराबर 1 कर्म देव के सुख के सैकड़ों कर्म देव के सुख बराबर 1 देव लोक के सुख के
सैकड़ों, देव लोक के सुख बराबर 1 इंद्र लोगों के सुख के सैकड़ों, इंद्र के लोगों के
सुख बराबर 1 बृहस्पति के लोग के सुख के सैकड़ों, बृहस्पति के लोगों के सुख बराबर 1
प्रजापति के लोगों के सुख के सैकड़ों, प्रजापति के लोक के सुख बराबर 1 ब्रह्म लोक
के सुख के ये 11 दर्जे मैंने बताए ऐसा माया के लोक वाले हैं यानी असली नहीं है
नकली जैसे आपके यहाँ के सुख हैं ऐसे वो भी है माया का अधिकार वहाँ भी है काम
क्रोध, लोभ, मोह सब वहाँ भी है देखने का अंतर है जैसे आप यहाँ देखते हैं न अपने
देश में 1 आदमी साइकिल पर जा रहा है है 1 कार पर जा रहा है है 1 हवाई जहाज से जा
रहा है है लेकिन ज्यादा दुखी है 7 कृष्णा से युक्त कामना से युक्त, क्रोध से जुक,
टेंशन डिप्रेशन सबको है देखने का अंतर है इसके 50 गाडी है इसके स फ्लैट हैं लेकिन
सब दुखी हैं कहीं सुख असली नहीं है तो ये सब नया लोग के 11 सुख को छोड़ो क्यूंकि सब
जगह वही हाल है इसके आगे चलो तो 1 है ब्रह्मानंद वहाँ अनंत सुख है ब्रह्मानंद माने
भगवान के 2 रूप हैं 1 निराकार 1 साकार तो निराकार ब्रह्म के आनंद को ब्रह्मानंद
कहते हैं यहाँ अनंत सुख हैं लेकिन इससे अधिक सरस है सगुण साकार भगवान का सुख
बैकुंठ के स्वामी नारायण 4 भुजा वाले देखा होगा फोटो तो में आप लोगों ने शंख,
चक्र, गदा, पद्म लिए लेकिन वहाँ भी उतना रस नहीं है जितना द्वारिका के श्रीकृष्ण
में है द्वारिका धीश श्री कृष्ण द्वारिका धीश से भी अधिक रस है मथुराधीश में
मथुराधीश से भी अधिक रस है वृंदावन धीश में ये श्री कृष्ण के चारों रूप हैं बैकुंठ
के, द्वारिका के, मथुरा के वृंदावन के श्री कृष्ण के ही रूप हैं लेकिन अधिक रस
वृंदावन में सबसे अधिक वहाँ आश्वर्य नहीं है मैंने वहाँ श्री कृष्ण अपने को भगवान
जानते ही नहीं भूल गए बदलबदल हैं आश्वर्य तो सबसे बड़ा रस वृंदावन में तो 11 माया
लोक के बारहवां मेरा कार, ब्रह्म का तेरहवां नारायण बैकुंठ का चौदहवा द्वारिका का
पन्द्रहवां, मथुरा का यह सब से आपको संबंध नहीं रखना इन सबसे अधिक रस वृंदावन के
श्रीकृष्ण में हैं उनको अपना प्रियतम मान करके प्यार करना है ये भावार्थ है
